





॥ च्रोऽस्‌ ॥ 
प्रिय पाठक गण । १ 
क 





मेरे प्रचार करने शा दंग पारिवारिक सत्संग यज्ञ सहित कराने का 
दै। म घर-घर हवन यज्ञ, प्रार्थना, सजन कीर्तन वेदोपदेश प्रचार ॥ 










कतां । मेरा विश्वास तथा च्नुभव है क्ति इससे ध्रचार श्रधिक 
लाभकारी होता दै श्रौर फलदायक् होत। दै। इस प्रचार को भविक 

, : उपयोगी बनाने के लिये मेने एक टरक्ट जिसक। नाम देव-यज्ञ 
प्रसाद्‌) ३, लिखा है । इसमें नित्य कमं के हवन सन्तर, सामान्य प्रकरणं 

` स्वस्िदाचन, शांति प्रकरण, बलिवेश्वदेव, पूणेमासी शरोर अमावस 

` ‰% सन्त्र तथ। प्राथनाए व॒ भजन लिखे हं 1. इस पुस्तक को छपा कर 
| । ˆ निःशुल्क बीटा करता हं । श्रव यह 'देव-यज्ञ प्रसाद्‌ श छठी चाघृ्ति 
- द्पवाकरवांटीजारहौ रै, भोरमे जिसधघर में पारिवारिक सत्ग 
` कराताहटः प्रायः चस धर सं यलु्ेद्‌ .माप्य मगवा कर रलवातां चर 1 
ताकि नित्य भ्रति नेस्यिक्‌ कमे के पश्चात्‌ वेद्‌ पाठ हु्रा करे श्नौर 

जहां पर यजुर्ेदादि व्रह्म परायण महायज्ञ करवाता हं, वहां पर 

चारों वेद रखरवाने का यत्न करता हूं । मेरा प्रचार कायं प्रातः & बजे 

„ । सखं८बजे तक्र ताह जो श्रमृत-समय होता है। उस समय परमास्ा 
` ` कीश्वखृत दात वंटती है। म।ग्यशाली ही चस्रत पान करते हे श्च 

` जो समाज तथा व्यक्तिगत प्रेमी इस भ्रहार से सत्संग कराना चह, | 

वे निम्नलिखित पते पर पत्र व्यवहार करें । 






मँ जहां 'देव-यज्ञ प्रसाद" छुपवा कर्‌ सुप्र बाटता हं 


[कर 


 चुनांचि देवयज्ञ प्रसाद्‌ ५०००, ब्रह्म-यज्ञ प्रसाद्‌ ३८००, पितृयज्ञ प्रसाद्‌ 
३०००, अतिथि यज्ञ प्रसाद्‌ १०००, भगवद्‌ यज्ञ प्रसाद्‌ १०००, ब्रह्य 
प्र्ाद १०००, यज्ञ प्रघाद्‌ ४०००, नासै कत्तञ्य प्रसाद्‌ १००० प्रेम, 
सुमन प्र॑षाद्‌ १०००, मोन यज्ञ प्रसाद्‌ २०००, पारिवाश्क सत्संग 
प्रसाद्‌ १६००० पुस्तके छपा कर विना दामों के वांटीजां चु्कीहै। 
मेरा दृद विश्वास है कि च्रार्यसमाज को क्मंक्रार्ड की वड्धी 
स्मावश्यकता दै, इसलिये मेँ यह प्रयत्न कर रहारं कि जागृतिहो 
घ्ररर में धात प्रवाह भक्ति का रस वंटे श्रौर्‌ भाय जनता सुख 
मौर शांति का साम्नाञ्य स्थ,पन करने मे श्रधिकाधिक सहायक 
सिद्ध हो सके । 
मेँ अपना परित्रम सफल समभभूगा यदि श्रा्यं न नारी दे 
छअपनाकर जीवन्‌ में चरितार्थं करेगे । - 
इस देव यज्ञ प्रसाद्‌, के पांचवें संस्करण के दपवाने का भार 
भगवद्‌ प्रेरणा से श्री डा० देवराज जी सूरी श. 8. ए. 5. रोहतक 
ने च्ठाया है । प्रसुदेव उनकी घमं छायो सें प्रवृत्ति धरोर च्रधसं कार्यो 
से निवर्त बनाये रखें ओर न्दं श्राशीर्वाद देवें ताकि इसी प्रकार 
निष्काम कामो को करते हुये धन धान्य से परिवार सित उन्नति 
को प्राप्त हां । 
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॥ ~. 





| ख . 
| 23 ९ 1 | ॥ 


खटा संस्करण रः 


पारक गस्‌ ! 


यि 


श्रापको यह जान कर दपं होगा कि इस ्देव यज्ञ प्रसाद्‌" पुस्तक 
के यरे संस्करण के छपवाने का भार भगवद्‌ प्रेरणा से मेरे प्रेमी 


| श्रीडाक्टर देवराज जी सुरी भ. ए. 8. 9. योहतकने उठायादहै। ` 4 
| एसे शुम शरोर निष्कास कमं वतप्रान काल मं श्रायः धनके धनी 
त किया क्रते, किन्तु ह्रदय के घनी ही किया करते द । 


। ¦ प्रुकीश्रपार्‌ कृपादी है, क्कि श्रीडक्टरजी परिवार हित 
वेद चथा पि दयानन्द्‌ महाराज के च्रादेश के अनुसार नित्यं प्रति 
नित्य कर्य तथा वेद्‌ स्वाध्याय करते ह । यह्‌ भक्ति रसना तथा नम्रता 
।  श्रौर स्याय मावना का खद्शुण, मेरे पूञ्यपाद गुरुदेव ध्री हास्मा 
| प्रु चाश्रित स्वामौ जी महाराज, वैदिक भक्ति साधन श्राश्रम ` 
| की संगति तथा उनके सदू-उपदेशो का हौ परिणाम दै। आप 
श्राश्रम की श्रनथक सेवा करते है। प्रञ्ुदेव इनकी परिवार सहित 
सदेव धर्म कार्यो से प्रवृत्ति श्रौर जधमं कार्यो से निच्ृत्ति बनाये रखं । 









< ४ भवदीयः-- । 
/० भारत गिलास कम्पनी ५ । 
सद्र बाजार देहली । सामी व्रहमानन्द्‌ 


५ 
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र 


परत थाच । 
६. हि ~. ४ २५ 


(ऋः . | 
श्र ष्ठतस कम तथा उसके लाभ 
यज्ञो श्रष्टतमं कम॑तरमात्‌ सदुप्येधियो ग्रहः | ५ ॥ 
शतपथ ब्राह्मण 
दर्थात्‌--यज्ञ ही श्रेष्ठतम कमं दै, इसलिये सव मजुष्यो को 
कना चाद्ये । 
ड (ष 
च्रगनि होत्र॑जुहयात्‌ स्वगं कामः| 
द्र्थात्‌-- स्वगं कामना रखने वाले को श्रग्नि होत्र करना 
चाहिये । 6 
 प्रहोत्रे पवेश वचोग्नये भरता बहत । 
विपां ज्योतीषि विभ्रते न विसे ॥ सा० स^ ६ || 
ञर्थात्‌--यज्ञाग्नि होत्र करने से मेघावी बुद्ध, तेज श्रौर भगवत्‌ 
्रा्नि होती है। 
साभवेद्‌ मं० १२४६ त्रग्नि होत्री कमेकार्डी को परमासा 


र्ता करता रै श्रौर उखकी वाणी को सुनतादै। भर्थात्‌ जेसार 
वह चाहे वैसा २ उखकी उत्तम कामना पृं करता दहै शरीर उसकी 


, सन्तानो की र्ता करता हे। 


सामवेद मं ° ८७६--भले प्रकार अग्निम होम करने से मनुष्य 
की पुत्र श्रादि सन्तान, उत्तम बुद्धि, बहुत धन धान्य च्रादि कौ 
प्राति योती दै। 

ऋषि दयानन्द मह।राज सव्याथं प्रकाश के तीसरे समुल्लास 


नं लिखते दै । श्रायैवर शिरोमणि महाशय ऋषि, महिं, राज 

महाराजे लोग बहुत सा होम करते थे। जब तक इस होमके करने 

(५. _ (५ ् ~ (प 

रहा, तब तकं आआायोवते देश रोगं से 

८67 न कः ॐ (6 क 1 थिः १ 
व मी ्र॑चौर दती वसौ दौ ह सकता ९1 


| 

| 

| लाभ | 

| विरौष अवसरो पर तो हवन करना ही पड़ता हे। निव्यदीः 

| चूल्हा, चक्की, बुहार श्रादिसे होने वाली जीव दि्ा एव पतक 

| ; के निवारणार्थ, निस्य मन्त्रस्ज्ञ करने का विधान है। इन पाचों यज्ञा 

| "एरु बल्तिवैश्व दैव यज्ञ मी है वलिवैश्व च्चग्नि म आहुति देने से 

| 2 होता है। इस प्रकार शास्त्रं की श्ाज्ञ।लुसार तो नित्यहवन करना 

| भी हमारे तिये खावर्यक है| स्योहारं मे भो प्रस्येक स्योहार पर 

| श्र$नदो्न शावद्यक ६ै। होली लोष्दो तो यज्ञ के दी त्योहार है 
त्पाजक्ह्न लागं लक्रडी, उपले, जलाकर लोहद्ी-होल्षी मनात्तं दै। 

| शास्रं मै देखा जाए तो यह यज्ञ है। लोग यज्ञ की श्रावश्यकता रौर 

| विधि को तो भूल गये पर केवल इई धन जलाकर उस प्राचीन परम्परा 

| 

| 

| 


कौ किसी प्रकार वृतिं कर लेते है. इसी भकार श्रावशी, दशस, 
दिवाली रादि स्यौहासौं पर किसी नक्रिसी रूपम हवन अवश्य 
| होता है, चवरात्रि्यो में स्तिया देवी-पूजा करती दै तो अग्नि मुख 
| मे, देवी फ निमित्त घी, लौँग, जायफल, श्रादि अवश्य चदाती है । 
सप्यनातयण त्रत कथा, रामायण पारायण, गीता पाठ. भगवत्‌ 
सप्ताह चादि कोई भी शुभ श्रायोजन क्यो न दहो, हवन उसमें च्रदश्य 
क्रिया जातादै। 
यज्ञ शिष्टाग्रेत अजो यान्ति बह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्त्ययज्स्य इतोऽन्यः रुस्तम ॥२१॥ 
॥ गीता श्र० ४॥ 
भावार्थ यज्ञ (दान व देव पूजा) से बवे, भयत का मोजन करने 
वाले पुरुप सन.तन त्र्य को पाते है यज्ञ न करने वाले यह्‌ 


तले ददवव रथवनकितडयक पसक ष्हीष्हभी ! 








दत । 


२्-षाधनाश्रो में मी हवन अनिवायं दै । जितने भी पाट पुररण 
जप, साधन किमे जाति दै, वे चाहे वेदोक्त ह, चादे तान्विक, दवन 
उनमें किसी न किसी रूपसे श्वश्च करना पड़गा । गायत्री उपाखना 
न्नं मी हवन श्रनिवा्य दै । श्रनुष्ठान या पुरश्चरण में जपस दसवां 
भाग हवन करने का विधान दहै। परिस्थिति वश दसवां माग 
शआहुतियां न (दी जा स्कं तो शतांश (सोवां भाग) आवश्यक दै 
ही। गायत्रो षो साता च्नोर यज्ञ को पितामाना गयादै। इन्दी 
दोनों ॐ संयोग से मलुष्य का श्राध्यास्मिक जन्म हात। दै जिसे !्रजत्वः 
कहते दै । ब्राह्मण, स्त्रिय, वैश्य को द्विज कहते द । ह्िजका र्थ 


(क भ (~ 
३. दसरा जन्भ } जेषे श्रपने शरीर करो जन्म देने वाले माता पिता 
१ = 


की सेवा, पूजा करना मवुष्य का नित्यकं दै, उसी प्रकार गायत्री 
माता श्रौर यज्ञ पिता की पूजा भी प्रवयेक द्विज का श्रावश्यक धमं, 
। कत्तःञ्य दै । 
धं प्रथो सें पगर्‌ पर यज्ञ की मदिमाकागानहै। वेदसं 

, यज्ञ का विषय प्रधान है। क्योंकि यज्ञ एक एसा विज्ञानमय 
। विधान है जिसे मनुष्य का भौतिक चनौर श्ाध्याप्मिक्‌ दृष्ट से 
कल्याणकारक उरकपे होता दै भग्वान्‌ यज्ञ स प्रसन्न होते दै। कहा 
गया दे - है 

यो यज्ञे यज्ञ प्रशिञ्यते यज्ञ संक्ञितः । 

तं यज्ञ पुरुपं विष्णु नमामि प्रञुमीश्रम्‌ ॥ 
 जोयज्ञ द्वारा पूजे जाते है, यज्ञमय दै, यज्ञरूप है, उन यज्ञ 
| रूप विष्णु भगवान को नमस्कार हो । । - 
ज € 3 €| (= [व को हे 
महाशय कहलाने का अधिकारी कोनहे ` 
 १--यजर्वेद्‌ अध्या ५ २२ का, भाष्यकार ऋषि दयानन्द 
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विवाहार्थी को सन्दर भार्या, कमारी को सन्दर पति, 






( ज 1 ध 
वार्थ जो प्राशि्या ॐ सुल के लिये यज्ञ का अनुष्ठान करते दै प 
वे महाशय दै, देखा जानना चाहिये । 0 
ञओम्‌। उत बह्लाणो मरुतो मे अरयेन्द्रः सोमस्य सुषुतस्य पेयाः। . 
तद्विहव्यं सङ्गे भा चरदिन्दद्‌ हनहिं पपिवां इन्द्रो अस्य ॥, । 
॥२॥ ऋ मं ५ सू २६ 
भावार्थ जो ममुप्य सव वेदों को पद्कर, नदीं खाने ओर 
नहीं पीने योभ्य वस्तु का वञ्जन करके न्यायाधीश के सदश न्याय . 
स्रो सथ्य के सदृशा का प्रकाश करते शय दोतते दै । 
नोटः--सदाशयं नाम के कदलाने वाले इन दोनों मन्व के 
आदेशानुखार अपना निरीच्तण करें । 
पत्रा्थी लभते पुत्रान्‌, धनार्थी लभते धनम्‌ । च 
भार्यार्थी शोषनां मार्या हमारी च शुभ पतिम्‌ ॥ | 
भष्टराज्यस्तथा राव्यम्‌ श्री कामा श्रियमाप्नुयात्‌ । 
यं यं प्रथयते काम स्यो मवति पुष्कलः ॥ 
निष्कामः दुरुते यज्ञं स परं व्रह्म भच्छति। 
।मस्य पुराण ६३।१ 
यज्ञ से पुत्रार्थी को पुत्र लाभ ह्या, धनार्थी को 





< | 


भावार्थ ईश्वर को स्मरण करने ओर उसको आत्म समध 


`. करने बाले या्ञिक धर्मात्मा के घर में जो पुत्र उन्न होते द वे स्वयं 


विद्वान, वेद वक्ता च्रोर सदो को पालने पोपने मं समथं दते दै । 
न तस्य ग्रह पीडा स्यान्नच वन्धु धनक्षयः । 
गृह यज्ञं व्रतं गेहे लिखितं यत्र तिष्टति ॥ 
न तत्र पीड़ा पापानां नरोगो न च बन्धनम्‌ 
रोषा यज्ञ॒ एलदमशेषा द्यौरघ नाशनम्‌ ॥ 
1|कराट हास प्रदाता, 
यज्ञ करने वाले क। ग्रह पाड वन्धु नाश, धन क्षय, पाप, र; 
बन्धन आदि की पीड़ा न्दी सहनी पड़ती । यज्ञ का फल अनन्त ह । 
देवा सन्तोपिता यज्ञललोकान्‌ समवधंयन्त्युतं । 
उभयो््तौकयोः देव॒ भूतिर्यज्ञः ्रदश्यते । 
तस्मादज्ञादिधं याति पूर्वजैः सहमोदते। 
नास्ति यज्ञं समं दानं नास्ति यज्ञ समोविधिः 
सर्व॑ धमं सणुदेश्यो देवि यज्ञसमाहितः 


- ॥मदामारत॥। 
यज्ञो से संतुष्ट होकर देवता संसार का कल्याण करते है | यज्ञ 
दरार लोक ओर परलोकका सुख प्राप्त होता दै । यज्ञसे स्वरणं की 


 ; प्राप्ति होती दै। यज्ञ के समान कोड दान नही, यज्ञ के समान कोड 





विधि विधान नदी, यज्ञ में दी सव धर्मो का उद्‌ श्य समाया हरा द । 
राजा दशरथ ने पुतरे्टि यज्ञ करके चार पुत्र पाये थे । राजा अश्व- 


व पतिने यज्ञ द्वारा सन्तान प्राप्त करने कासोभाग्य प्राप्त किया 


पलतीणीरयोगकवसणपाभो पप्य श 


थ्‌ 
भ 





~ 


[अ 
ने अपने यहां अश्वमेध कराया धा। श्रीकृष्ण जीकीप्रेरणासे. । 
पारुडवों ने राजसूय यज्ञ॒ कराया धा; जिसमें श्री कृष्ण जीने ` 
गन्तुं के स्वागत सत्कार का मार अपने उपर जिया था । पापो 
के प्रायश्चित्त स्वरूप निष्ठौ ओर प्रारब्ध जन्य दुमाग्यां की शांति 
क निमित्त, फिसी अमाव की पतिं के लिये, को$ सुयोग या सोभाग्य 
प्राप्त करने के प्रयोजन से, रोगनिवारणाधं, देवता को प्रसन्न , 
करते ॐ देत, धन-घान्य की अधिकं उपज के लिये, अग्रतमयौ वपाँ । 
के निमित्त, वायुसण्डल में से अष्वार्थ्यकरर तत्त्व करा उन्मूलन करने 
के निमित्त, दवन यज्ञ किये जाते थे; शरोर उनका परिणाम भी वेसा 


द हता था। 


॥ 
| 


यद्नं य्तशीलानां देवस्वं तदिदुबु धाः 
्रयञ्यनां तु यद्वित मासुरस्वं तदुच्यते ॥२०॥ 
॥सनु< अ १९१॥ 


रथात्‌ ज्ञ करने वालों का धन देवता का धन दोता दै 
शरोर यज्ञ न करने वालो का धन राक्तस का धन कदलाता द । 


संसार में कभी किसी वस्तु का नाश नहीं होता । केवल रूपान्तर 
दोता रहता दै । जो वस्तु दवन में होम दी जाती है वे तथा वेद्‌ मच 
की शवित के साथ जो सद्धावनापं यज्ञ द्वारा उपपन्न की जातीहैवे 
दोनों दी मिलकर आकाश मेदा जाती ह| उनका परिणाम समस्त 
संसार के लिये नेक प्रकार से कल्याण कारक पारणाम्‌ उत्पन्न करनं 
वाला होता दै । इस प्रकार यज्ञ संसार की सेवाका, विश्व म सुख 
शांति उत्पन्न करने क्रा णक उत्तम मध्यम एव्‌ पुय परमाथ दै 


(रन्न छ गाल्नक्रकि खन) पहनतीर। ५ 111 तषु मुः 
है, तथा शांति एवं सद्गति उपलब्ध दती च्चे 









। ‡ 
क. 1.0 [ १० 1 
1 वाले मनुष्यां का लोक परलोक सुध्ररता इ । याद्‌ उक्र पृख्य 
पर्याप्त ह्र तत्र ता न्ह स्वगं या मुक्त की प्राप्ति दोतीद। 
न्यथा यादे दसय जन्म मा लना पडता सुखा, श्रसाच, साधन 
रः 
सस्पन्न उच्च पारवार मं जन्म हता ह; ताक चराय क [लय वह्‌ 


१ 
५ सावधा के साथ सत्करस चरता हृुश्रा ल्य क} सफलता प्रूचक 
प्राप्त कर्‌ सक । 
। (~ 


वेद का राजा के भ्रति यन्न कर्ने षने अदश्‌ 
ञ्नो३म्‌ दधिक्राच्े अकारिषं जिष्णो रश्वस्य वाजिनः । 
॥:. सुरभि नो गरखा करस आयू पि तारिप 


१4 
५ 


।६॥ ऋ० मं< ४ सू ३६ 
भावाथ- हे मदप्यो! जो राजा सुगन्ध आदि से युक्त धृत 
 शआ्रदिकेटोम से वायु व्रृष्टि जलादि को पवित्र करसवकेरोगोका 
नेवारण करके स्वास्थ्य को वाता है श्मौर प्रयत्न से सव प्रजायां 
का पुत्रके सदश पालन करता है वह हम लोगों कौ पिताक सदश 
सत्कार करने योग्य दे । । 


1. 


८; यज्ञ का रथे दै दान, संगतिकरण देवपूजा इन भावनाश्रां एवं 
` मनोवृत्तिं को संसार में वदाने के लिये यज्ञ का आरायोजन स्थूल चोर 


॥ नो दी दृष्टि से महत्व पणे द । यज्ञ का वेदोक्त आयोजन 















कराते हौ सो वात सीं, जिनके ववर सन्तानं होती थी,वे भी 


[ + । 
क दिनों मे सन्ताने पदा होती दै, बे मी स्वस्थ, सदगुणी एवं उच्च- 
विचार ध्रारा््ो ते परिपृरणं होती दे । पूर्व्ल सं इसी दृष्टि से पुत्रषट 
यज्ञ॒ किये जाते ये । जिनके सन्ताने नीं होती, वे दी पुत्रि यज्ञ 


¢ „^ 


7, 
त्क्व ` ` ^ ~> 


^ 


सदृगुणी एवं प्रतिभावान्‌ सन्तान प्राप्त करने के लिये पूत्रष्रियज्न 
क्रराते भे। गसांधान, सीमन्त, पु सवन जातकर्म, नासकरण रादि 
सस्कार वालक क्रो जन्म लेते लेते अवोध अवस्थामं दी हौ जातिं 
ये | इनमे से प्रव्येक सें द्वन दता था ताकि बालक के मन में द्धिव्य । 
व्रभाव पडे च्नोर वह्‌ वड़ा होने पर पुरुप सिह एवं सहा पुरुष बने । 
प्राचीन काल का इतिद्ास सात्तो दै किंजिन दिनों इस देशे यज्ञ 
वती प्रतिष्टा थी। उन दिना यदं सद्‌पुरुषो को, नररत्नी की कसीं 
नां थी। आज यज्ञ का तिरस्कार करके अनेक दुगुणा, रोगों 
कुसंस्कास च्रोर बुरी आदत से ग्रसित बालकं खेद्ी दसारे घर 


सर | व 


, ॐ", + ~ 


"` ~ " 
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यन्न से अदश आकाश में जो आध्यात्मिक वियत तरंगे पौलती ` 
द, वे लोगोंके सनोंमंसे द्रप, पाप, अनीति, वासना, स्वाथपरता, ` 
टिलता आदि बुराइयों को दटाती दह । फलस्वरूप उससे ऋ 
समस्यार्पे हल होती दे। नेक उलमने, गुल्धियां । 
चिन्ताए, भय श््राशंकाए तथा वुरो संभावनाए समूल नष्टो 
जाती है । राजा, धनी , सस्पन्न लोग, चपि, युनि, वड़े बड़ यज्ञ 
कराते थे । जिससे दर दूर तकं का वातावस्ण निमल दो 






(~) 


भी अपनी ह्लोटी सीम ओर मयौदा के भीतर पते लाभो से प्रजा 
को लाभान्वित करते दै । जितना खचं हवन में होता दै उससे 
जारो गुने मूल्य की सुख समृद्धि की प्राप्ति एवं आअपत्तियोसे 
निनरत्ि मिलती दै। उस तरह किसी भी प्रकार यज्ञ वाटेकासीदा 
हता दै । 
यज्ञाथमथं भिक्षित्वा यो न सवं प्रयच्छति । | 


स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥२५॥ 
सु अ० १९ 
भावाथ यज्ञार्थं भिक्ञा द्वारा धन संचित करॐ़े सारा धन यज्ञम 


९) 





५ 


इ२ लगा तो जन्म पयन्त माष (जुगमू) नामी प्तौ शरीर कोवा हाता । 

यज्ञ किसी प्रकार भौ घाटे का सदा नदीं ह| साधारण सौति 

से क्ियि हुए हवन मे जा घन व्यय्‌ होता दै, एक प्रकार से दवताच्रं 
के वेक मे जमा दो जाता है श्रोर वह सन्तापजनक व्याज समेत लोट | 
कर श्रपने को बड़ी महत्वपूणो च्रावश्यकता के समय पर वापिस | 
मिलता दे । विधि पूवक, शास्त्रय पद्धति एवं विशिष्ट उपचार एवं 
विचारो के साथ क्य हुए हवन तो श्रौर मी महत्वपूरंदे। पेते 
ज्ञ एक प्रकार के दिव्य च्स््र दहं । देवी सहायतां प्राप्त करनेके ' 
` उपचार ई । पूर्वै काल में यज्ञ द्वारा मनोवांधित वषां होती थी । यज्ञ 
शक्ति से सुखञ्जनित होकर योद्धा लोग श्रजेय वनते थे । यज्ञ द्वारा 
योगी लोग च्रपनो -तपस्या पूणं करके श्रारम सान्ञात्छार करते थे 
यज्ञ समस्त ऋद्धि सिद्धियां का पिताह। यज्ञकोवेदांने कामधुक्‌ 
कहा रै, वह मनुष्यों के च्रभावों का पूरा करने वाला श्रौर वाधनो 

को दूर करने वाला हे। 

निव्य प्रति नियम पूवक श्रद्धा, साखिक भावना से यज्ञ करने 


५ ६ वू कनिका, क" ङ्ग-दकिन्क शा १।५॥ के १1 & स्दत्रणी 
करती है जिसपे वह सावधान होकर श्राने वाले संकटो को दूर करने 








(अ | 


क उपाय करके निजात सुक्ति पा लेता चै, यज्ञ करने वाते पर कोड भी 

शत्रु विजय प्राप्तन कर सकता ! द्दोम समये परमास्मा ध्यानम्‌ 
₹ ८ 

दशयति" ्रथौत्‌ होम समय परमात्मा ध्यान दिखाते रै ¦ 





(~ ९ 4 

नियम पूवक यज्ञ करने का फल | 

तरोम्‌ यो अस्मै इव्यदातिभिराहृतिं मरतौऽविधत्‌ । भूरि । 
पोषं घ धत्ते वीरवद्यशः ॥२१।।ग० मं० = स= २३ मं० २१ ~ 


भावा जो जन नियम पूर्वक श्नभ्नि होत्रादि कमं करता है उसको 
इत लोक म धन,यश, पुत्र रौर निरोणता भ्राप्त होती हे 
[9 6 ~ = = 
नित्य कमं (आाम्न हात्र) करनं कं लाभ 
१- प्रजा (सन्तान) शलोक से श्राती है वहं अमर्‌ श्रात्मा होती 
ह शरोर मिजय प्राप्त करने वालीं होती है । 
२--मन्तान का वियोग नहीं होता । 
३२--स्त्री श्रपनने पति का वियोग नहीं देख सकती । 
गामी जन्म में ऋणी नदीं हो सकता । धन धान्य से 
भरपूर रदता है । किसी के ्रधौन नदीं होता । । 
५ --उदार, पवित्र, व्याग भाव बाला श्नर सहिसक्त होता इे। 
प्राणी मान्न स प्यार करता दै। । 
य॒दि रोगी श्रपनी जीवन शक्ति को खो भी चुका निराशा 
जनक स्थिति को पर्व गथा हो, यदि मर्णकाल मी समीपा 3 
चुका हो तो भी यज्ञ उते मृच्छ के चंगुल से बचा लेतादैभोरसरो .. 
वं जीवित रहने के लिये पुना बलवान कर देता दै । ^ च 8 
म्रोदम्‌ नू नधि पृष्वाजामिरूती अग्नेरयिमषवद्यश 
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ये राधसा श्रवसा चात्यन्यान्स्स॒वीर्येभिश्वाभि | 


{~ 


सन्ति जनाद्‌ ॥५॥ 
ऋग्वेद सं० £ सु १८ सं०५.. 
भावार्थ जैसे हवल करने वाले जन श्रभ्निसे सवास घृत | 
दधोडते है वसे विद्वान जन अन्य की बुद्धमे विद्या को दहाडे रोर | 
जसे सूयं के प्रकाश में नेत्र व्याप्त होता दै वेस हवन किय। गया 
द्रव्य श्रन्तरिक्त मे व्याप्त ड़ोता दै । 
प्रयुक्तया यथा चेष्टया राजयन्मा पुरोजितः । 
तां बेद विहितामिष्टिमारोग्यार्थी प्रयोजयेत्‌ ॥ 
चरक चि खण्ड ८१२२ 
तपेदिक सखे रोगों को प्राचीन काल में, यज्ञ के प्रयोग से 
नष्ट किया जाता था रोग मुक्ति की उच्छा रखने वालों को चाहिये 
कि उस वेद्‌ विहित यज्ञ का श्राश्र्रल। 
अहं करतुरहः यज्ञः स्वधाऽहमहमोपधप्‌ । 
मन्तरोऽहमह. मेवा ऽऽज्यमहसग्नि रहंहुतम्‌ | गीता ६।१६ 
मेदीच्तुह.ैदीयक्ञहू, मे ही स्वधा हूंःमेहीशन्नोपयिदह, 
शरोर मन्त्र, घृत, श्मनि शरोर हवन मी्मेहीदं। 
नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य इुतोन्यः दुरु सत्तम | गीता ४.३१ 
हे श्रजुन! यज्ञ रहित मुष्य कोइस लोकम भी सु नदीं ॑ 
मिल सक्ता, फिर परलोक का सुख तो दोगा हौ कंसे । 
नास्त्य यज्ञस्य लोको वे ना यज्ञो विन्दते शुभम्‌ । 


| अयज्ञो न च पूतात्मा नश्यतिच्छिन्न पणेवत्‌--रंख 

यज्ञन करके वाले मनुष्य लोश्िकि ओर पारलोकिक सुल 

ग्ना वक्ञानपकरनेऽवाे-कीण्मरषन्यविधत्ष्क्ोती 
= 8 
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श्मनि होज्य पविध्याग्नीन्‌ बाह्मणः काम कारतः । 
चान्द्रायणं चरेन्मासं बीर हत्यासमं हितत्‌ | ४१मलु°अ० ९० | 
भावार्थ-- अग्नि होत्री ब्राह्मण इच्छा से साय प्रातःकाल मं } 
श्मगिनि से हवन नकरे तो एक महीना तक चान्द्रायण चत करे, 
क्योकि श्चसनि होत्री को इसका पुत्र स्या के समान दोष है । 
सत्यां प्राश समुल्लास ४ म लिखा द-- 
श्र क्तौ = चै 
यि कौनदहो सक्ता इ! 
नं तिष्टति तुयः पूर्वा नोषाप्ते यस्तु पधिमाम्‌ 
स शुद्र बद्रहिष्कायः शवंस्ाद्‌ द्विज कम॑णः | मर 
श्र्थात्‌--जो मनुष्य सन्ध्या. हवन यह दोनों काथ सायं प्रात 


+~ ~र) 2 कटं 


काल न करे उसका सञ्जनं लोग सव द्विजा के क्मासत बाहर्‌ 
निक्राल देवें । च्रथात्‌ उपे शुद्रवत्‌ जान । 
ओर्‌ क्स्त्वाविगरुश्वति स खा विघुश्चति कस्म त्वा 
विथश्धति तस्मे स्वा विभुश्चति । पोषाय रकस भागोऽसि । 
यज्ु° श्र< २म२३ 
भावार्थ जो मनुष्य दशवर ॐ न्रने-कराने व श्राज्ञा देने के योर 
व्यवह।र को छ्धोडता ३, वह सब सुखो चे हीन होकर शरीर दुष्ट मनुष्य 


से पीडा पाता हृ्ा सवर प्रकार दुःली रहता ३। किसी ने किती 
= 4 
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| 


॥ श्रथ प्राथंनामन्द्राः ॥ 
ञो रम्‌ षिश्वानिदेव सवितदुःरितानि परगसुर | यद्धद्रन्न 
आर्च ॥ १॥ यचजु० अ० ३० | संत्र ३॥ 


ओम्‌ हिरण्यगभः समवत॑ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
द्मासीत्‌। स दाधार प्रथिवीं यायतेमां कस्मे देवाय हविषा 
विघेप ॥ २ ॥ यज॒ ° १३। सं०४॥ 


श्रोदेम्‌ य आत्मदा वरलदा यस्य विश्च उपासते प्रशिपं 


यस्य॒ देवाः । यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय 
हविषा विधेम ॥ ३ ॥ यजु श्र ० २५ । मं {३॥ 


ञ्रोदम्‌ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव | 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय इविषा विधेम ॥  ॥ 
यजु° अ २३।म॑ं०३॥ 

देम्‌ येन चोस्याप्थिवौ च द्टा यैन स्वः स्तभितं 
। येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय 


(८. 0. | 816 71. #/81111101181 5118511 0166101) 4481)0. 01011260 0\/ €७800011 
हविषा विधेम ॥ ५ ॥ यज्ञु= अ० ३२। सं० ६॥ 
२. =, य 


<; 







= अ >~ ~, - 


हाक 


(^) ॥ 

योयम्‌ प्रजापते न च्वदैतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता 

` बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु बयं स्याम पतयो 
रयीणाम्‌ ॥ & ॥ ऋ० स १०। सू १२१। मं० १०॥ 





(द 


द्म स नो वन्धुजैनिता स विधाता धामानि वेद 


युवनानि विश्वा | यत्र देवा अश्तमानशानास्ततीये धामन्न- 
घ्यरयन्त ॥ ७ ॥ जु अ° ३९ मं° १०॥ 


ॐ 
व्व न १.४ 
११ "क क +> ~ 


दे्‌ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विशवानि देव ` 
वथुनानि विदान्‌ । युयोध्यस्मजजहुराणमेनो भूविष्ठान्ते नम इरत 9 
विधेष ॥ = ॥ यज्ञ अ ४०। सं° १६। 3 


थाग्निहोत्र 


जैसे दोना सम्धिवेलाश्रौं मे बन्ध्योषासन कर उसी प्रः 
दोनों स्री पुरषं & श्र दोना समयि 


करं ॥ (खंस्कार विधि 





॥ त्रम्‌ ॥ 


९ 
पाथना 





हे सकल जमत्‌ ऊ उत्पत्ति कर्ता, समग्र देश्वयं युक्त, शद्ध | 
स्वरूप, सर्वं सुखां के दाता परमेश्वर सकल दुःख हरता, विन्न | 
विनाशक सर्व सखो के भण्डार प्रभो ! हम तेरे अवोध वालकः; वालिकं 
तेरे द्वार पर आये हए तेरा कोटाचुकोटि धन्यवाद गति दए तुके 
बारम्बार प्रेम भरा नमस्कार कसते है । | 

















दयानिषे, तेरी दया वेच्रन्त, तेरी कृपा महती दै, हे नाथ त्‌ 

अपनी अपार छपा से जिसको अपनाता दे, दे सविता देव ! आप गुप 
रूप से अपने प्यास के हृदयो में प्रेरणा करके अपने चरणो का वास 
देकर क्रव्य शत्य करते दो । दे दयालु छपालु प्रतिपालक्र स्वामिन्‌ आप 

धन्यो, जो हमे गाद निद्रा से जागत करके एसे खुन्दर, सुहावन 
समय जवकिं तेरी अमृत वौ हो रदी दै, जीवनो का आप स्रपने चरणो 
का वास देकर हमारे जीवर्नो का उल्थान चरर कल्याण चाहते दो । ह्‌ 

` दीन बन्धु ! हमे सदैव इसी प्रकार तेरी पूजा का ज्रधिकार रद, अधि- 
 कारकेसाथहम सवम साम चौर स्वतन्त्रता हो पृं शद्धा, अटल 
` अट विश्वास, आर ठेसी हम सवके हयो मे तेरे प्रतिडत्ट इच्छा 
बनी रदे कि चाहे दम दुःल मे ह, अथवा खुल मे, देश सें दो अथवा 
देश मे, कोई कवा भी दाल च्रार कालक्योनहो, हमसदेवतेया | 
कृरते रहँ शरोर कमी भी तेरे नामसे विसुख श्रोर वञ्चितन 


प्रद ह,खहनेताम 








क 


वन जावे च्रौर क्षण त्ण में हम तेरी सत्ताकरा भान करते रहे ओर 
सद्‌ा दी तुभ केवल मात्र जपते भजते ओर नमते रहे । ह दयालु पिता 
वतमान कालम संसार भर की चारों दिशा मे अशान्ति कोलाहल 
देषा देप, वैमनस्य, स्वार्थं शौर राक्ञस वृत्ति ने शासन जमाकर देश 
को पींड़त कर रखा दै; प्रत्येक मनुष्य बाहिमाम्‌ कर रह्‌ दे, निस्संरेह 
यद्‌ सव दमारे सन्द कर्मोका ही परिणासदै। परह नाथ | अवहम 
अजमाये जाने के काविल नहीं; परीक्ता देने के योग्य नदी; है दुखियों 
क दुःखो को ननेवाले दुःख विनाशक्र प्रभू । अवर विना तेरे आवाहन 
।कय [कसं पुकारे ; लुक व्रिन चव हमारा को$ आआसरा-सहारा नही 
देम मागते € तेर जल, तेरा तरस, मात्म नाथ व्िगड़ी वनाः 
दमार्‌ दद्या को शुद्ध आर पवित्र करो, हममे परस्पर प्रम प्रीति, श्रद्धा 
भान उन्न करो चरर हम णक दूमरे से सहानुभूति करते हए अपने 
जीवन को सफल वन्वे, जिससे संसार भर सें किर से राम राज्य 
स्थापित दो ओर घर घर में मार-भक्ति पिव्‌-मक्ति; गुरु-भकित 
दशभकत; प्रत्येक मनुष्य मात्र में उतपन्न दो जावे; अन्त मे यही 
प्राथना दै । 


स्वे भवन्त॒ सुखिनः स्वे सन्तु निरामयाः । 
स्वे भद्राणि पश्यन्तु मा करिचत्‌ ःखभाग्वेत्‌ ॥ 


सवका भला करो भगवान्‌; सव पर दया करो भगवान । 
सव पर्‌ कृपा करो भगवान सवका सव विधि हो कल्यान ॥ 


| 





~ 





(~ 
प्रथ स्वस्तवाचनम्‌ 
शमो३म्‌ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवश्प्विज्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ १॥ स॒ नः पितेव घनवेऽग्ने 
सूपायनो भव । सचस्वा नः स्वप्तये ॥२॥। 
स्वस्ति नो मिमीतामर्िना भगः स्वस्तिदेव्यदितिरनर्वणः । 
सस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति चयावाण्रथिवी खुचतुना २ 
स्वस्तये बायुशुप्रवासदे सों स्वस्ति युवनस्य यस्पतिः । 
बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ।।४॥ 
विशेदेवा नो श्रा सवस्तये वैश्वानरो बखुरग्निः स्वस्तये । 
देवा अवन्त्रभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रटरः पालंहसः ॥५॥ 
स्वस्ति मित्रा वर्णा स्वस्ति पथ्ये ेति। 
स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च खस्ति नो अदिते कृधि ॥६॥ 
स्वस्ति पन्थामलु चरेम पर्याचन्द्रससाविव । 
पुनर्ददताप्नता जानता संगमेमहि ॥७॥ 
ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोयजन्रा अप्रता ऋतज्ञाः । | 
ते नो राहन्तारुगायमच युयं पात खस्तिथिः सदा नः ॥ ८ ॥ 
येभ्यो साता मधुमदिन्वते पयः पीयुषं दोरदितिरद्विवहाः । 
 उक्थशप्मान्‌ वरपभरान्त्सवप्न्स्तां आदित्यां अलुमदास्वस्तये।।६॥) 
 चृचक्तसो अनिमिषन्तो अरह॑णा वहदेवासो अशतलमानशुः । 
ग्रहिमाया अनासो दिवो वर््माशं व्तेस्वस्तये ॥१०॥ 
सप्रीनोश्वदधधो यक्षीषितो दधिरीविय१५८ 
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। २१ 
, तां आ विवास नससा सुत्क्तिभिमंह। आदित्यं अदितिं स्वश्तये॥।११। 
को बः स्तोमं राधति यं ज॒जोपथ विश्वे देवासो सुपो यतिष्टन । 
कोबोऽध्वरं तुविजाता अरं कर चयो नःपषदत्यंहः स्वस्तये ॥१२॥ 
येभ्यो होत्र प्रथमामायेजे महुः समिद्धाग्निम॑नस्ता सक्तरोतमिः 
त आदित्या अभयं शमं यच्छत सुगा नःकतःसुपथास्वस्तये ॥१३॥ 
` य;दृश्िर सघनस्य प्रचेतसो विश्वख यथातुजंगतश्च मन्तवः । 
ते नः दरतादद्तादेनसस्पर्वा देवासः पिष्ता खस्तये ॥ १४॥ _ ` 
भरेष्विन्द्र सुहवं हवांसहैऽदहोशचं सुतं देव्यं जनम्‌ । 
आनि मित्रं बदृशं सातये भगं चावापथिवी सरतः स्वस्तये ॥१५॥ 
सुत्रामारं प्रथिवी ्ामनेदसं सुशर्माखमदितिं सुप्रणीतिम्‌ । 
देवीं नावं स्वसतरासनागसमस्चवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥ १६ ॥ 
परिशेयजत्रा अधिषोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिहरतः 
सत्यया बो देवह्या इवे शरुएतो देवा अवस स्वस्तये ॥ १७ ॥ 
छ्रपापीयासप विश्वामनाहुतिसपाराति दुविदत्रासघायतेः । 
श्रारे देवा देषो अस्मद योतनोरुणः शम यच्छता स्वस्तय ॥१८॥ 
श्ररिष्टः ख सर्त विश्च एधते प्र प्रजाभिर्जायते धममणस्परि । 
। यमादित्यास्मै नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ॥१६। 
। चं देवासोऽवथ बाजसातौ यं शूरसाता मर्तो हितेथने। 
प्रातयाविां रथिन सानशिपर्यन्ता द्दमा स्वस्तय ॥ २० | 
स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु वस्स्वप्सु दृजने स्तवेति । 
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[ २२ 1 
सा नो अ्रमासो अरणे निपात स्ववरेरा भवतु देवगोपाः ॥२२॥ 
इषे त्वोज्जे त्वा वायव स्थदेषो दः सरिता प्रार्थयतु 
श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमध््या हनद्राय मां 
प्रजावतीरनमीवा ययद्मा मा वस्तेन दशत साधर्शैमो धरया 
द्रस्मिनूगोपतौ स्यात्‌ वह्वीयंजमानस्य पशून पादि ॥२३॥ 
श्रा नो भद्राः क्रतथोयन्तु विश्वतोऽदन्धासो अपरीतास उद्धिदः । 
देवा नो यथा सदमिद्धृधे श्रसन्नप्रायुवो रक्ठितारो द्िपदिे ॥२४॥ 
देवानां भद्रा सुमतिर जुयतां देवानां रातिरभि नो निवर्तत्‌ । 
देवानं सख्यभुपेदिमा बयं देवा न आयुः प्रतिर.तु जीवसे ॥२५ 
तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियङ्जिन्वमवसे हमरे वयम्‌ । 
पूपा नो यथा वेदाम सदृव्रधे रक्षिता पायुरदन्धः स्वस्तये २६ 
सस्ति न इन्द्रो बृदधश्रवाः सखस्ि नः पूषा विश्ववेदाः | 
स्वसि नस्ताच्यो्ररिष्टनेमिः खस्ि नो बृस्पतिर्दधात्‌ ॥२७॥ 
भद्र कणंमिः श्रुणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्नभि्यजत्राः । 
स्थिररङ्ग स्तष्ट्वासस्तनूभिव्यंेमहि दे्रहितं यदायुः ॥२८॥ 


गन आ याहि वीतये गृणानो हष्यदातये। 
नि होता सति बरहिंपि ॥२६॥ 


त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेपांहितः । देवेभिरमालुपे अने ॥२०॥ 

ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा स्ूपाणि विग्रतः | 

वाचस्पतिर्बला तेषां ॒ तन्वो अय दधातु मे ॥२३१॥ 
॥ इतिखस्तिवाचनम्‌ ॥ 
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। छतो .द्वु; सरिता बायमाणः शं नो भवन्त्पतो विभातीः । 
(८0९ 1.1 1 1 
 , शं नः परलैन्यो भवत्‌ प्रजाभ्यः शनः स 


[3 
अथ शान्ति षकरणम्‌ 

शन्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न, इन्द्रा वरुणा रातहव्या । 
शमिन्द्रासोमा दुविताय शंयोः शब इनद्रपूषणा वाजसातौ ॥१॥ 
शन्नो भगः शघ नः शंसो अस्तु शंनः पुरन्धिः शग सन्तुराप्रः । 
शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शमो अरमा पुरुजातो अम्तु ॥२ 
शनौ धाता श धर्ता नो अरस्तु शं नउरूची भवतु स्वधार्षिः । 
शं रोदसी चरती शंनो अद्विः शंनो देवानां सुहवानि सन्तु ॥३॥ 
शनो अग्निज्पोतिरनीको अस्तु शन्नौ मित्राबरुणावश्विनाशम्‌ । 
शन्नः बुद्रतां सुद्ृतानि सन्तु शन्न इपिगो अभिबातु वातः ॥४॥ 
शन्नो द्यावापृथिवी पूर्वहृतौ श्षमन्तरिच्नं द्शये नो रस्तु ' 
शन्न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शग्नो र्जसस्पतिरस्त जिष्णुः ॥१॥ 
शन्न इन्द्रौ बुभिरदेवो अस्तु शम।दिय्येभिर्वरुणः स॒शंमः । 
शंनो शट्रो द्रेभर्जलापः श नस्त्व्टाग्नाभिरिं शृणोतु 11&॥। 
शन्नः सोमो मवतु बरह्म शंनः शन्नो प्रा्राणः श॒ सन्तु च्ञ । 
शं नः स्वरणं मितयो भवन्तु शन्नः भरस्व; शम्वस्तु वेदिः ॥७॥ 
शग्नः घं उरुचक्ता उदेत शं नश्रत्छः प्रदिशो भवन्तु । 
शं नः पवना भ्र वयो भवन्तु शंनः पिन्वः शष सन्त्वापः । = 
शनो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शंनो मवन्तं मर्तः स्वकौः। 
शंनो विष्छः श्र पूषा नो स्त॒ शंनो मित्रं शम्बस्त बुः ॥६ 
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[ २४ 1 
शं नो देवा विशदेवा मन्तु शं सरखती पह धीभिरस्तु । . 
शममभिपाचःशमु रातिपाचःशंनो दिव्याः पाथिव : शंनो गप्या१ | | 
शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शंनो अर्वन्तः शश सन्तु गावः । ॥ 
शं नः ऋभवः सकृतः पुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु ॥१२॥ 
शं नो अज एकपाद्‌ देवोध्रसतु शं नोऽदिबु््यः शं समुद्र; । | 
शं नो अपां नपादेषस्तु शं नः प्रभिर्भवतु देवगोपाः ।॥ १३ ॥ 

, इन्द्रो विश्व्य राजति | 

शं नो श्रघ्तु हिषदे शं चतुष्पदे ॥१४॥ 
शं ननो वातः पवतां शं नस्तपतु घरयः। 
शं नः कनिक्रददेवः पञजन्यो श्रभिवर्षतु ॥१५॥ 
अहानि शं भवन्तु न्‌: श रात्री प्रतिधीयताम्‌ । 


शन इदा | नवत भनाौनि ३21 भन्‌ रात ्च्‌ । । 
श न हनद्रपू्पणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमासुविताय शं योः । १६॥ 





ह 


शं नो देधीरभिष्टय श्राप भवन्तु पीतये । 

` शंयोरमि सबन्तु नः ॥१७॥ 
` दयौःशान्तिरन्तरिन शान्तिप्रथितरीशान्तिरापःशान्तिरोषधय 
वनस्पतयः । शान्तिवि्नेदेवाः शानितव्रह्म शानिः 
शान्ति शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥ १७॥ 
तशचल््देवहितं परस्ताच्छुक्रषच्चरत्‌ । 

पश्येम शरदः ' शतं जीवेम शरद्‌; 
पसष्दण्तमदीमीःस्वािशूरिदैः 


। 
शानि | 
स्वं शान्तिः 






श वाम श 
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यज्ञाग्रते दुरपुदेति दवं तदु सुक्रस्य तथेवति । दृरङ्गमं ज्योतिषां 
उयोतिरेकुं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२०॥ | 
येन्‌ कम॑र्यपसो सनी यज्ञेकृखवन्ति विदथेषु धीराः। 
यद्पू्ं यक्तमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२१॥ 
 यदप्र्ञान्रत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमूतं प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते किचन दषे करियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२२ 
येनेदं भूतं सुवनं भविष्यत्परिगृहीतमभूतेन सर्वम्‌ । 
-येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्पे सनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२३॥ 
यस्सिन्यृचः सास यजं षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः 
यरिमथिततं स्॑मोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२४॥ 
सुषारथिरश्वानिव यन्सनुप्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव । । 
हृत््तिष्टं यदजिरं अविष्टं तन्मे मनः शिवंकल्पमस्तु ॥२५॥ 
स नः पव शंगवे शंजनाय शमर्वते । शंराजन्नोपधी्यः ॥२६ 















श्रयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं चावाप्रथिवी उभे इमे । 
ग्रमयं पृ्ादभयं पूरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु । 









[ -२६. | 


जच यज्ञ करनेको वेढे तब इन मंत्रो से तीन श्राचनन करे। 
रथात्‌ एक २ सेए र बार खाचमन करे, वे मंत्र यह्‌ है-- 
छाचमन संत्र 


ओं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥|१।। इससे एक 
ओं अमृतापिधानमसि खाहा ॥२॥ इससे दूसरा 
ओं सत्यं यशः श्रीमंयि श्री; भरयतां खाहा ॥३॥ 
तेत्तिरीय आरण्यक प्र° १० । अनु ३२, ३५ 
इससे तीसरा आचमन करके तत्पश्चात्‌ जल लेकर नीषे लिखे मंत्रो 
से त्रंगों को स्पशं कर । 
शरंगस्पशमन्् 

गों 
आ वाङ्मञ्स्येऽस्तु ॥ इस मनर से सुल, 

9 ५१,५.०२९१ दः 
ओर नसमं प्राणोऽस्तु ॥ इस सन्त्र से नासिका के दोनों छेद 
भ। अ्दंणोमे चन्ञुरस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों आंखे, 
ओं कणंयोमे श्रो मस्तु॥ नसे रोना कान 
ओं बहवोमं वलमस्तु ॥ मनत दोनां वाह 
ओं उर्वामऽओजोऽस्त ॥ इस मन््रसे दोनो ज॑वा र 
ओं अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु | 


पारस्कर ग< का { कार्डका ३ सु २५८॥ इस मन्त्रसे गा 
हाथ स जल स्पशं करक माजन कर 1 तपश्वात्‌, समिदाधान वेदी में 
. पुन। 
1 अरन्याधानमन् ॥ 
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इन का उच्चारण करके ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य के घर सेश्म्निला 
अथवा धृत को दीपक जला उससे कपूर मे लगा किसी एक पात्र में 
धर कर उसमे छोटी छोटी लकड़ी लगा के यजमान वा पररोहित उस 
पाच्रको दोनों हाथो मे उठा, यद्वि गमं होतो चिमटे से पकड़कर 
अगले मन्त्र से त्ाधान करे । वड्‌ मन्व यह्‌ दै- = ६] 
खर भूवः छर्घोरिवि भूम्ना परथितीव वरिभ्णा। 
तस्यास्ते प्रथिविं देवयजनि पष्ठ ऽभ्निमन्नादमन्नाचायादपे ॥ 
॥|१।। यज्ु< ख~ ३॥ स० ५॥ ॥। 
इस संच्रसे वेदी फे बीच मे अग्ति धर उप प्र्‌ कोटि नो 
काष्ट रौर कपूर घर श्रगला सन्त्र पद्‌ कर व्यजन (पंखे) से खग्निको 
| प्रदीप्त करे । 
| ॥ अग्नि प्रदीप्त करने का सन्त्र ॥ 
| ञ्रोरेम्‌ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजायुहि त्वभिष्टापूच 
8 । अ्रस्पिन्स्धस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यज- 
मानश्च सीदतं । यज्ञ॒" अ १५। प° १४॥ 
जव अग्नि समिधां में प्रविष्ट होने लगे, तव चंदन अथवा 
पलाशादि की तीन लकड़ी आठ ठ अंगुल की; घी में डवो उनमें से 
नीचे लिखे मंत्रा से एक समिधा को अमति मे चढावें । मंत्र येदे- 
समिधाधान मंत्र 
द्रोरम्‌ अयन्त इध्म आत्मा जातरेदस्तेनेध्यस्व बद्ध स्व 
चेद वर्थय चास्मान्‌ प्रजया पशभिन व्चसेनान्नाचेन समेधय, 


 खाहा । श्दमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॥२॥ 
इससे पहली समिधा अग्नि सं चदावं । 
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ञ्रो३म्‌ समिधाग्नि दुवस्यत घ्रतेोधयतातिथिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या 


जुहोतन, स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न मम ॥ यज्ञ य० ३ । म० १। 
इससे रोर 


ओरम्‌ सुसमिद्धाय शोचिषे धृतं तीव्रः जुत्तं । अग्नये 


जातवेदसे, स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॥३) 
इस मन्त्र से अर्थात्‌ दोनो मन्त्रो से दूसरी 
रीम्‌ तन्त्वा समिद्धिरभिरो ध्रतेन वधयाससि । बृहेच्छोचाय 
विष्ट्य, स्वाहा । इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्न मम ॥३॥यथ्र०म० 
इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहृतिं देवें । 


^ ५५ 


इन मन्त्रा से समिधाधान करकं नीचे लिखे सन्तर से पांच धृत 
की आहुतियां देनी ॥ 


॥ घृताहुतिमन्त्र ॥ 
` ओम्‌ ्रयन्त इध्म ॒श्मात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व बधस्व चेद 
वधैथ चास्मान्‌ प्रजया पशमिव्रहयवच॑सेनान्नाचेन समेधय स्वाहा | 
इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॥१॥ 

।जल प्रसेचनमन्त्र। 

तत्यश्चात्‌ श्रंजलि में जल लेकवेद्‌ौ के पूवं दिशाश्चादि चारा 
भर 1हद्‌कावं, इस यह मन्त्र ह 
ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व ॥ इस मनर से पू मे 
।: ओम्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व ॥ इसत परिचम सें 
ओम्‌ सरस्वत्यनुमन्यस्व || इससे उत्तर मे शौर 
क 1816 रि. ॥/81117101181 मौह १०।१४०१ द ॥ [27041 








अः | 
अय्‌ देव सवितः प्रसुत्र यं प्रसुत्र ` यज्ञपतिं भगाय । 


१ 


। दिव्यो संव केतपूः केतम्नः पुनातु वाचस्पतिर्ाच॑नः स्वदतु ॥ 
ग यज्ञु< श्र° ३०। भ< 
ईस मन्त्र स चारं शरोर जल लिङ्कावे। 
॥ अ्घाराज्यहुतिसन्त्र 
ओद्म अग्नं स्वाह्य । इदमग्नये इदन्न सस । 
इस सन्त्र स वेदी के उत्तरमेंश्यग्निसें 
दयोदेम्‌ सोमाय खाहा । इदं सोमाय इदन्न मम | 
गो० © प्र १। ख ८ | सू २४॥ 
हस सन्त्र से वेदौ के दृक्तिण माग में प्रज्वलित समिध्णच्मौ पर 
घ्राहुति देनी, तसखश्चात्‌ । 


॥ श्राञ्यभागाहूतिमन्त्॥ 
ओर्‌ श्रनापतये स्वाह्य । इदं प्रजापतये इदन्नभम ॥ 
य्‌ इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय इदन्न सम ॥ 
इन दो भर््रोसे बेदी के मध्यमे दो राहत देनी। 
॥ प्रातः काल श्राहुति ऊ मन्त्र 
ओं श्रयो ज्योतिञ्यौतिः यं; खाहा ॥१॥ 
चरं घरयो वर्चो उ्योतिर्वचः खाहा ॥२॥ 
ग्रो ज्योतिः ष्ये छो ज्योतिः खाह्य ॥३॥ = 
श्रौं सजरदेवेन सवित्रा सजूरूषसेन्द्रवत्या । 
। उषाणः श्रयेबितु खाहा ॥४॥ 
ये नीचे लिखे मन्त्र दानो समय बोलने 
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ञौ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ॥१॥ 
ओं सुरबोयतरऽानाय स्वाहा । इद बायवऽपानाय इवनमन्‌ ॥२॥ 
ञ्रोरम्‌ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ इदमादित्याय व्यः 

नाय इदन्न सम ॥२॥ 
ञरोइम्‌ भूय वः स्वरग्निवाय्वादित्यभ्यः प्राणपानच्वानच्य 
स्वाहा ॥ इदमग्निवाययादित्येस्यः ग्णापानव्वानभ्यः 
इदन्न मम ॥४॥ | 
ओम्‌ आपो ज्योतीरसोऽपरतं ब्रह भूवः स्वरो स्वाहा ॥ | 
| 





ञरोरम्‌ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते | तया मास सधय 
उभे मेधाविनं इर । स्वाहा ॥६॥ यजु अ ° ९९ म< 

ओो३म्‌ विश्वानि देव सवितदु रितानिपराुव । यद्द्र तः | 
आसुव । स्वाहा. ॥७।। यजु“ =° ३० म० २॥ 

ञरोरम्‌ अग्ने नय सुपथा राये स्मान्‌ विश्वावि देव 
वयुनानि विद्वान्‌। युयोध्यस्मन्जहुराणमेनो भूपिष्टान्ते नम 
उक्ति विधेम । स्वाहा ॥८॥यजु° ४० । च० ३॥ 


। सायं आहति के मन्त्र ॥ 
छव नीचे लिखे हए मन्त्र सायंकाल के अग्नि टोत्र के जानो 


ओ्ओोम्‌ अग्निज्योतरग्निः स्वाहा ॥१॥ 
. “ ओम्‌ श्ग्निवर्चज्योतिवंचः स्वाहा ॥२॥ 
% | ©6-0. 18 ?ि।, जते पवरि्मात्क्यप्िग्विस्यक्छ, ९4९1491 







[0 ` 
इस तीसरे सन्त्र को मन से उच्चारण करके तीसरी आहुति देनी 
चा्दट 
आ सजूर्देवेन सवित्रा सजुराच्यन्द्रषत्या जुषाणो अग्न्ेतु 
स्वाहा ।४॥ ॥यज्ञु० श्र° ३। मं १०॥ 
| दोनो काल के मन्त्र 
^ अरव निस्नलिलित मन्त्रौ से प्रातः सायं आहति देनी चाहिि-- 
ओं भूरग्नये प्राणाय खाहा। इदमगनये प्राणाय 
इद्न्नमस ।॥१। 
ओं थवर्वायवेऽपानाय खाहा । इदं वायवेऽपानाय 
इदन्न सम्‌।।१॥ 
रां स्वरादित्याय व्यानाय खाहा। इदमादित्याय 
व्यानाय इदन्नमम २॥ 
मरो भू युवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः 
| स्वाहा । इदमग्निवास्वादित्येभ्यः प्राणषानन्यानेभ्यः इदं न 
मम ॥४॥ 
श्रं रापो ्योतीरसोऽपृतं ब्रह भूधरः स्वरे साहा ॥५॥ 
ओं यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते । तया मामद्य 
| मेधयाऽमने मेधाविनं रु स्वाहा ॥ यजु = ३२ मं= ४ । । 
| ओम्‌ विशवानि दैव वितदुररितानि परासुव । यद्द्रतस्न ` 
सुब ॥७॥ यज्जु° श्र= ३० । मं १४॥ 


(वरी भिणन्लरयेनधुथी "रथि 1 
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्किरर ] 
देव वयुनानि विदान्‌ । युयोध्यस्मञ्जहुराणमेनो भूविप्ठानत | 


८ ्. 
नम उक्ति विधेम स्वाहा ॥८॥ यजु अ= ४०। म० १६॥ 
इन राढ मन्द्रो से एष एक सन्तर करके एक एक श्राति रेखे श्राठ 






श्राहूति देवं ॥ 
गायत्री सन्त 


ञ्ओोदम्‌ भूः स्वः। तत्सवितुषरेए्यं म्भो देव्य 
धीमहि । धियोयोनः प्रचोदयात्‌ स्वाहा ॥६॥} 
छथ 1स्वष्टक्ृताहति सन्त्र 
ञो यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यष्टा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अग्निस्खिषकरहिदान्‌ सवं खिष्टं सुहुतं करोत म । अनय 
{्षटदरते सुहुतहते सवेप्रायरिवतताहुतीनां कामाना समद वत 
सर्वान्नः कामान्त्पमद्धःय स्वाहा । इदमग्नये सि्टशतेइदन्नमम 
॥| श्रथ प्राजापव्याहूातिम त्र | 
ञ्रोरम्‌ प्रापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये इदन्न मम । 
रोम सं ॐ पूणं ९ स्वाहा ॥ तीन वार बोले । 
इस मन्व से तीन पूर्णहृति श्रथौत्‌ एक एक वार पद्‌ के एक २ 1 


करके तीन आहुतियां देवे । 
॥इत्यग्निहोत्र विधिः संक्तेपतः समाप्तः ` 


मथ सखामान्य प्रकरणम्‌ 
„° 2 भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न मप्‌ । 
-श्रोदभ धवधविविषवीर्दीी ददवा ददन मेषी 





4 ॥ <) 

ओं सरादित्याय स्वाहा। इदम दिव्याय इदन्न मम ॥ $ 

 शओ्रोरेप्‌ भूवः स्प्रग्निवाखरादितयेम्यः स्वाहा ॥ `. 

इदमग्निवाय्ादित्येभ्यः इदन्न भम ॥ 

। स्य स्ाञयाहुति मन्त्रः । 
रँ भूयुः स्वः। अन आगूंपि पवस च्रामुरोजंमिपंचनः । 
श्रारवाधस्वदुच्छुनां स्वाहया । इदपण्नये पवमानाय इदन्नमम ॥१॥ 
य भूच वः स्वः । अग्नि्छपिः पवमानः पांचजन्यः पुरोहितः । 
तमीमहे सहागयं स्वाहा । इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ॥२॥ 

। श्रं पूवः स्वः अने पवस्व सषा स्मे वचैः सुवीयम्‌ । 

। दधद्र मयिपोपं स्वाहा । इदमग्नयेपवमानाय इदन्न सम ॥३॥ ` 
ओं भूय बः स्वः प्रजापते नत्वदेतान्यन्यौ व्रश्चा जातानि परिता 
चभूव | यत्कामास्तेलृहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ 
स्था ॥ इटं प्रजापतये इदन्न मम ॥४॥ 









¡ सरथाप्राञ्य हात मन्त्रः ॥ 
रों त्वन्नो रभे वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य देडोऽअषयासिषीष्ठाः । ` 
। यजिष्ठो बहितमःशोशुचानो विशाद्वेपांपि प्रषृयुश्यस्सत्‌ स्वाहा । 
। इदमग्नी वरुणाभ्यां इदन्न मम ॥१॥ य 
~ श्रं स त्वन्नोऽग्नेऽवमोभवोती नेदिष्ठो अर्या उपतनो व्युष्टौ | 






(२४ 1 
ओरं इमं मे वरूण श्रुधि हवमद्या च डय । सामधसयूराचके | 
स्वाहा । इदं वरूणाय इदन्न मम ॥२॥ 
ओं तत्वा यामि ब्रह्मणा बन्दभानस्तदाशास्ते यजमानो हविधिः 
अहेडमानो वरुणहवोध्युरूशंसमा न आयुः ्रमोपीः स्वाहा । 
इदं वर्णाय इदन्न मम्‌ ॥४॥ 

तओंयेते शतं वरुण ये सदघ्' यज्ञियः पाशा धितता 

, महारतः ॥ तभिर्नोऽञ्चसवितोत विष्टु विश्वे भञ्चन्तु भर्तः 

स्वर्काः स्वाहा ॥ इदं वरूणाय सित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो 
मरुद्भ्यः स्वक भ्यः इदःन मम ॥५।¦ 





शरो अयाश्चाग्रेऽस्यनथिशस्तिपाश्च सत्यमिचमयासि } अघा 
नो यज्ञं वहास्यया नो पेहि भेषजं स्वाह्य ॥ इदमग्नये 
इदन्न मम ॥६॥ 

रों उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमघ्यमं श्रथाय । अथाव 
यमादित्य घते तव(नागसो अदितयेस्याम स्वाहा ॥ इद॑वरुणाया- 
ऽऽदित्यायादितये. च इदन मम ।!७॥ 


॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 


ओं भवतन्नः समनसौ सचेतसावरेपपौ मा यज्ञं हिसिष्टःमा 
यज्ञपति जातवेदसौ शिबौ भवतम नः स्वाहा ॥ इदं जातवेदो 
| क मम ॥८ा 


} अथ व'लव्‌श्वद वयज्ञमन््ाः । 
सः ©©-0. [€ ९. 181711101181 51185111 00166101] 4811110. [2101280 0 60810011 
अमन्य्‌ सखा 


्रीरम्‌ सोमाय खाहा ॥२॥. 





[ ३५ | ॥. 
४ ` श्रोरेम्‌ अग्नीषोमाभ्यां खाहा ॥२॥ ग्रो३म्‌ विश्वेभ्यो देवेभ्यः 
` खाहा ।४।। अय्‌ धन्वन्तरय खाहा ॥५।॥ स्रोइम्‌ कहे खाहा 
प्रो३य्‌ यलुमस्य स्वाहा ।७। ओद्‌ प्रजापतये स्वाहा ।८। यदम्‌ 
ावाप्रधि बीभ्यां स्वाहा ॥&€॥ त्रम्‌ खिष्टकृते स्वाहा ॥१०॥ + 
इन दस संत्रोसे घृतमिश्चित भात की यदिमातनवनादोतो 


[र लवण अन्न को छोड करज कृकरं पाकर मं वना दौ उसकी दस 


श््राहातेया करं । 
पक्तयज्ञ अधौत पाएसासा तथा असावस्या मत्र 


पणसासी संत्रः । 
गरो रम्‌ अग्नये स्वाहा । श्रम्‌ श्रग्तीषोमास्यां स्वाहया ॥ 

ग्रोरम्‌ विष्णवे स्वाहा॥ _ . 

। त्याद्धात मरः । 
रो भरने स्वाहा ॥ इदमग्लये इदं न सम ॥ 8 
श्र युवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे इदं न सम ॥ ` ¦ 
श्रं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय इदं न मम ॥ 
मं भूशु बः स्वरभ्निवावादिवयेस्यः घ्वाहा ॥ इदमग्निवास्वादि 
स्येथ्यः इटं न मम ॥ 
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ध. अमावस्या सेतर कः 
| श्रं अग्ने स्वाह्य ॥ ओं इन्द्राग्नी्यां स्वाहा ॥ ओं षिष्णवे | 
 स्वाह। ॥ * 
` उग्राह्ात सत्र 

रं भूरण्नये खाद ॥ इदमभ्नये हदं न मम्‌ ॥ ` 


(ऋ । 
त्र भूवः स्वरग्निवाग्वादित्येस्यः स्वाहा ॥ इदमग्निधाय्वा 
दिस्येभ्यः इदं न सम ॥ 
विशेष यज्ञो के लिये 

अथ रमावस्यमंत्ाः अ क० ७ सू £ 
ञओोदम्‌ यत्ते देवा अङृएवन्‌ मागपेयसमावास्ये संबघन्तो महित्वा । 
तेनानो यज्ञं पिप्रहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुवीरम्‌ ॥१॥ 
तरो३्‌ अ्रहमेवास्म्यमावस्यामामा वसन्ति सुकृतो मयीम्‌ । 
मयि देवा उभये पराध्याश्चेन्द्रव्येष्ठाः समगच्छन्त सच ॥२।। 
ञ्रोम्‌ श्रागन्‌ रात्रिसंगपनी वसूनामूजं पुष्ट वस्वावेशयन्ती 
श्रमावस्यायें हविषां विधेमोजं दुहाना पयसा न आगन्‌ ॥२। 
ओम्‌ श्रमावस्ये न तदेतान्यन्यो विश्वा परिभूजंजान । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु बयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥४।। 

अथ पौणंमासी मंत्रः अ का सू ८९ 
ञरो३म्‌ शणं पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुरमध्यतः पौणमासौ जिगाय । 
तस्यां देवेः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्टे समिषा मदेम ॥१॥ 
ञमोरम्‌ व्रपभं वाजिनं वयं पौणेमासं यजामहे। 
स॒ नो ददात्व्तितां रयिमलुपदस्वतीम्‌ ॥२॥ 
ओम्‌ प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा सूपाणि परिभूजंनान । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अरस्तुवयं स्याम पतयों रयीणाम्‌ ॥३॥ 
ओम्‌ पौशंमासी प्रथमा यज्ञियासीदहां रात्रीणामतिशवरेषु । 
1... (न 


क 





श्रोरेम्‌ 


अथं ब्ह्मपारायण महायज्ञ पदति 
१-यज्ञारभ्मे यजमान कतक दीक्ता ग्रहणं । 
शओदेम्‌ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छ्धेयं तन्मे 
। । इदमहसनृतास्सत्यघरुपेमि ॥ यजद अ० १ मं० ५॥ 
¢ १-(ख) दीप प्रज्वालनम्‌ 
ओद्‌ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति 
वेदः । च नः पषदूहि दुर्गशि विश्वा नावेव रघु दुरितान्यग्निः॥ 
।ऋ० मं० १ प्रु ६& मं०१॥ 





--त्विग्‌ वर्णम्‌-- 
र-- व्रह्मा ` बहवरणम्‌ (दक्षिण) 


इतिता या देवा देव दारान्यदुस्तान्यस्मा 
शास्थाच गुरस्पेपितश्च होतरसि भद्रवाच्याय प्र 
क्त वाकाय पूता ब्रूहि ॥यजु° अ० २१ म॑०. ¦ 
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"५ न्क 




















। [ देत ] | 
ञओोदम्‌ बयं हि त्वा प्रयति यज्ञे अरस्मिन्नण्न होतारम- ` 


वरणीमहीह । ऋध॒गया ऋधगुताशमिष्ठाः परनानन्यज्ञयुषवा्ि ` 


` विद्रान्त्खाहा ॥यजु° ° ८ ° २० ॥ 
(ग) उद्गाता--ऋचि्बरणम्‌ (पूर्व न्रासन परिचिम परख) ` 

| गरोडम्‌ देवा गातविदो गातु वित्वा गातुमित । सन- 
। स्पत इमन्देव यज्ञं स्वाहा वातेधाः ॥यञु° अ्र°८ ५०२९॥ | 0 
(च) अध्वः ऋषिगासादनम्‌ (उत्तर दिशा दक्निण भल) 4 

ग्रोदम्‌ सीद होतः स्व उ लोके चिकितवान्त्सादया यज्ञं | 

सदरतस्य योनौ । देवावीर्ेवान्दविषां यजास्यग्न चृह्यजमानं 


व॒योध।; ॥ यज॒ अ° ११।३१५ ॥ 
४ ऋतस्विक्कतर क प्र थना 
सव मल कर वालं 4 
-ओदम्‌ यत्ते सोम॒दिवि ज्योतियैत्‌ प्थिव्यां यदु- | 
राबन्तस्ति । तेनास्मे यजमानायोरू राये कृष्यधि दात्रे वोचः । 
॥ यज० ० £ मं० ३३॥ 


{ ७-ओओ३म्‌ मनो जृतिज्ञ पतामाज्यस्य बृहस्पतियज्ञमिमं । 
, तनोत्वरिष्टं यनं समिमन्दधात्‌ । विखे देवास इह मादयन्तामो | 








क ` ~ 
छ (^ ४ 
मयि या अल तनूरेषा सा त्यि । सह नौ व्रतपते व्रतान्यनु 
मे दीकताम्‌ दीक्तापति्मन्यता मजु तपस्तपस्पति ॥ 
॥ यजु° अ० ५ म॑ं०&॥ 
8-- ओर्‌ धामच्छदग्निरिन्रो बरह्मादेबो ब्रहस्पतिः। 
` सचेतसो षिशवे देवा यज्ञं प्रावन्तु नः य॒मे ॥ ` । 
॥यज> अ० १८ मं° ७६॥ 
पनः यजमान प्राथना । 
१०-ओडम्‌ खाहा यज्ञम्मनसः स्वाहोरोर.तरिक्ञात्‌ स्वाहा । 
द्यावा परथिवीस्पाम्‌ स्वाहा बरतादारमे साह्य ॥. 
॥यजु° अ० ४ मं° &॥ 
यज्ञ कुण्ड की प्रदक्तिणा 
७-श्रोदष्‌ ये तीर्थानि प्रचरम्ति सृकाहस्ता निषंगिखः। 
तेपां सदश्चयोजने ऽव॒ धन्वानि तन्मसि ॥ यजु, अ. १६ मं.६१ 
यज्ञोपवीत देना 
य्रोम्‌ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रनापतेयत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
द्यायुष्यसग्रय प्रतिषञ श्र" यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
ओम्‌ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोषनद्यामि ॥ 
, &-आचमन 
१० - ईश्वर स्तुति प्राथंनोपासनाः । 
११- प्राना ब्रह्मा करावे । 
१२--खस्तिवाचन शान्ति प्रकरणम्‌ । 














1 $ 


श्रो३म्‌ उदुतिष्ड सखध्वरावानो देव्याधिया | दशै च 
मासा बृहता सुशक्वनिराग्ने याहि सुशस्तिभिः॥ | 
॥ यज्ञु० अर ११ म॑ं० ४६१ ॥. 
स्रागे यज्ञ की कारवाई आरम्भ दो 
परणहृति की क्रिया 
यजमान कतक प्रार्थना 8 
शरं श्रने व्रतपते व्रतमच।रिपं तदशकं तन्मेऽराधि । इद | 
महं थ एवास्मि सो ऽस्मि ॥ यजु ° अ २ सं° २८॥ 
ऋस्विक्कतृ क्‌ प्राना 
१-योरम्‌ यज्ञ यज्ञङ्गच्छ यज्ञपतिङ्गच्छं स्वांयोनिङ्कच्छ 
स्यादा । एप ते यज्ञो यज्ञपते षह सक्तवः = 
स्वाहा ॥ यजु ° अ० ठ मं० २२॥ 
ऋष्विग्यजमानोभय कतृःक प्राथना 
२--ओोरम्‌ अग्ने वतपस्ति व्रतपा या तथ्‌ तनूर्मय्य 
भूदेषाषा त्वयि यो मम ॒तनृस्त्वय्य भूदि ९ सा मयि। 
यथा यथनौ व्रतपते वरतान्यु मे दीकान्दीक्तापतिरमंस्ताल 
तपस्तपस्पतिः ॥ यजु अ० ५ मं०४०॥ । 
ओम्‌ श्टो यज्ञो धरयुभिराशोदा वसुभिः । तस्य न इष्टस्य 
्ीतस्य द्रविणोहागमेः ॥ यजु० १८० म॑० ५ ६ । 
ओम्‌ येन बहति सहल भेनारे सर्वदम्‌ । तनमं॑| 
नोप ।पद्वषफते) (प्रु .4।६अ०।१०० ० ०००१७०1 
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१ अ भ | ^“ › ; 


[इ | 
। तरो प्रस्तरेण परिधिना सूचा वेया च बर्हिषा | ऋचेमं 
यज्ञन नय स्वदवेषु गन्तवे ॥ थ० अ०, १८ मं० ६३ 
श्रौरम्‌ यदत्तं यत्परादानं यतपूत्त याश्च दक्तिणाः 
तदग्निवेरयक्म॑सः स्वदेवेषु नोदधत्‌ ॥ य० अ० १८ भं० ६४ 
खरोदेम्‌ यत्र धारा अगपेता सधोध्तस्य च याः | तद्गिनि 
वैश्कर्मणः स्वेषु नो दधत्‌ ॥ ६५॥ य० अ० १८ मं०६५ 
नारियलकीच्ाहुति 
ओम्‌ भदाकृूतात्सम घसोदरदो वा मनसो वा संतं 
चुप वा । तदयुप्र तुक्ृतागरु लोकं यत्र ऋषयो जगुः प्रथमजाः 
पुराणाः ॥ यजु° १८ सर १८ ५ 
फल की आहुति 4 
ओम्‌ काले षषत्‌ पर्जन्यः पृथ्वी शस्य शालिनी । देशोऽयं ` 
सोभ रहितो बाह्मणः सन्तु निर्भयाः ॥ ५ 
पूरणीहति ~ 
चमोदेभ्‌ पूर्णात्‌ पूणं ॒यदचति परणं पणौ न सिच्यते। 
उतो तदस्थ विधा बतस्तत्‌ परिषिच्यते ॥ ३ 
्रथृ० का० १० घू> ८० मं० २६ | 


(भकष ^ 


रं पूेमदः पूमिदं पूर्णत पूेभदच्यते । पूणस्य पूं 


मादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ अथ० का० ३। २6 मं० १९ 
। ऋचिक्कतक यजमानाशीवाँद्‌ 8 
(ाशीवाद मन्त्र) 















(ऋ 1 
ओम्‌ भरूवापि धर्‌ वोऽयं यजमानोऽस्मिन्नायतने प्रजया 
पशुमिभ यात्‌ । घृतेन धावा पृथिवी पूर्वेथामिन्दरस्य छदिरमि 
` विश्वजनस्यल्लाया ॥ य० अ० ५ सं रट 
ओम्‌ आरद्‌ ब्राह्मणो व्रदवर्चसी जायतामाराषट राजन्यः 
श्र इषव्योऽति व्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री पेनुरघोदानडव। 
नाशुः सप्तिः पुरन्धर्योषा जिष्णु रथेष्ठाः समयो युवास्य 
यजमानस्य वीरो जायतां । निकामेनिकामे नः परजन्यो वर्षूत 
, फ़लवत्यो न ओरोषधयः पच्यन्तां योगत्तेमो नः कल्पताम्‌ ॥ ष 
_ य° अ० २२मं० २२ 
3. ्रदक्तिणा 
„ „आश्र करणंमिः शणुवाम देवा मद्र पर्येमाक्तमि्य॑जत्राः 
स्थिररंगस्तुष्डवां सस्तनभिव्य॑गोमहि देवहितं यदायुः ॥ 
य° ं २९१ 
` (२) श्रद्‌ स्वस्ति न इन्रो ५ ल 0 
विर्वेदाः । स्वस्ति नस्ताच्यो्रिष्टनेमिः स्वस्ति नो उृह- 
तिदधातु ॥ वेद अ०२५०१६॥ -आरती-शान्तिपाट 
लाहड़ी (माघी) क व्याहार तरर सुख शान्ति तथा 
वृष्टि अथं निम्नमन्तं से यज्ञ करना चादिये- 
१ आं शन्नो वातः पवता शन्नस्तपतु घ्र्ः। 
शन्नः कनिक्रददेवाः पज॑न्योञ्रभि रषु || 
२ ओं समुत्यतन्तु परदिशो न भवस्वतीः समभ्राणि बात जूतानि 
। यंतु महे ऋपभस्यनदतो नभस्वतो वाश्रा आपः पृथिवीतरप॑यतु । 


©©-0. 16 रि. 81110118 क [21011260 0\/ 66870011 
* ॥ ० कां० ५ # 


॥. । न घ्र ११५ मं० १ 











९ ॥ आरम्‌ ॥ 
द्राथना 
दे सन्‌ चित चानन्द स्वरम प्रमाप्मा, चप हौ सारी सट ॐ 
उपयत्ति स्थिति प्रलय करने वाले स्वं शक्तिमान दो । च्राय सर्वज्यापी 
सवान्त धमी, सवज्ञ, सर्वपरिपूणे .सर्वंजगन्नियन्ता हो, आयने मंगल- 
कारी, मंगलस्वरूप, मंगल वर्प करने वाले हो. च्यापर तेजोमय, प्रकाश 
स्करूप हो । नाथ | हम तेरे अल्पज्ञ वालक (वालिका) क्रिस हृदय 
कस वाणीस तरी स्तुतिः तेरी सिमा का वणन करे असमर्थं है । 
हे दयालु पिता, हम देरे द्वार पर आये हृष, जो कुक शभ कमं यजन 
जपच्रादि कर्‌ पाये तेरी छपा ओर दयालुता से दी कर पधे दै 
इसमें हमारा अपना कुं मी नदीं तुच्छं मी नहीं हम स्वयं कन सी 
नदीं, तुच्छं मी न्दी, कपया इसे स्वीकार कर, दम तेरो दात क तैरा 
समङ्तेहृए्‌ तेर अपण करने मं सदेव उदार रहें च्रोर हमे इसी प्रकार 
सदेव शुम मागे पर लगाये रक्खो-- 

ओस्‌ यां मेधां देव गणाः पितरश्चोपाघते तया माम 

मेधयाम्ने मेधाविनं इसु स्वाहा । य° अ० ३२ म॑० १३ 
नाथ ] हम सवको सेधा वुद्धि प्रदान करो, जो मेधा आपने हमारे 
पूर्वजो, _ऋपि्यो, सनिर्यो, को तूने भदान की, जिसके द्वारा उन 
हान्‌ पिच, स्रात्मा्यों ने तु पहचाना तुभे जाना, अपने आप को ५ 
। समर्पणं करते हुए) रानन्‌ मोत्त पट पाया, निःसन्देह ट्म योग्य 
ह पर आप अयोग्या को योग्य वनाने वाले तथा अयनी शरणागत को हः 
। कभीन त्यागने वाले दो, तः शाप च्रपने पतित पावननाम कै 
| ` नाते दम पतितोंका उद्धार सुधार संवार करो, हम अयोग्या को योग्यं 

वनपः सेधा ष्ि्रमकोप तिस" कूतणणठषुषर ुय<जीध 
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(क| 
क उदेश्यको जान, उस पर ्आचरण करते हुए श्रानन्द्‌ मोक्त षद्‌ 
प्राप्त करे, श्नौर हमारे मनो के अन्दर सदेव शिवसंकल्प, शुभ विचार, 
शुभ भावन, उलन्न हा ती रह, जिससे हमारे प्रस्येक ज्ञान शरोर कमं 
इन्द्रिये, घन्मागं पर चलती रहं शौर हम केसी भी प्राणी सान्न ॐ प्रति 
मन, वचन, कम द्वारा ईष्यां द्वेष न रखते हुए, कहु दूले के हित, 
दूखरों के कल्याण, दूसरों कौ मलाई के निमित्त अपने ्रापको 
समर्पण करे, श्रौर म सव का जीवन निष्काम यज्ञणय जीवन हो, 
निःसार्थी परमार्था पुर्षार्था, सत्यवादी, सदाचारो, परापकारः), श्यौर 
निष्कलंक जीवन हो, रौर नाना प्रकार के संकट श्रौ [विपत्तियं के 
श्रा जाने पर धमं पथकाकभी ्यागन करें, जो कुदं मागे, ठु 
से मांगे; तुभे पाये, तुभे ध्याये तेरे श्रटल श्रदटूट विश्वासी बन कर 
रहं, ओर सदव तेरे श्य कामों पर सन्तुष्ट रहं । भरन्त प्रे तरे चर्ण से 
यह प्रार्थना दै । | | 
सरवे भवन्तु सुखिनः; सर्वे सन्तु निरामयाः । स्वे शद्राशि 
पश्यन्तु; मा करिचद्‌ दुःख भाग्‌ भवेत्‌ । ¦ 
सब का भला करो भगवान्‌, सव प्र दया करो भगवान, 
सव पर छपा करो मगवान्‌, सब का सब विधि हो कल्याण, 
यही य।चना है स्वीकार करो, सव प्राणी मात्रका वेड पार करा । 
श्रो शांतिः! शांतिः |! शांति. !॥' 











नि ॥. 


॥ चओरदेम्‌ ॥ 


यज्ञ-भविना 
यज्ञ समाप्ति के पश्चात्‌ मिल कर बोले 
स्रं त्रा ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणे बरह्मवचंसी जायतामाराष्ट राजन्यः शर 
` इपन्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोभ््री धेचु्वोढा ऽनडवानाश्चः 
सनिः परन्धि्योपा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य 
बौरो जायतां । निकामे निकामे नःपजैन्यो बपंतु एलघत्यो 
नऽश्रोषधयः पच्यन्तां योगकेमो नः कल्पताम्‌ ॥ म 
यनुर्वेद्‌ अध्याय दर्‌ सन्तर दर. £ 


हे जगदौश दयालु चेढा, प्रथ सुनिये विनय इमा _ ` 
हँ व्राह्मण उत्प देशम, कमं धर्मं वतधारी 
त्री हों रणधीर महारथी, धदुर्ेद श्रधिक्ारी 





>) 
विश्व कल्याण -प्राथना 


भजन न° १ 
सुखी धसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय 
यह्‌ श्रभिलाषा हम सवं की, भगवन पूरी होय ॥ 
विद्या बुद्धि तेज बल, सव ॐ भीतर होय । 
दूध पूत धन धान्यसे, वञ्चित रह नक्तोय। 
श्नापकी भक्ति प्रेम से, मन होय भरपूर । 
राग द्वेष से चित्त ह॑मारा, कोसों मागे दुर ॥ 
मिले भरोसा नाम का, हमें सदा जगदोश | 
। ।  श्राशा तेरे धाम की, वनी रहे मम देश ॥ 
पाप से हमें वचाय, करे दया दयाल । 
छपा भक्त बनाय कर, सबको करो निहाल ॥ 
दिल मँ द्या उद्‌।रता, मन में प्रेम प्यार, 
| हदय में पैयं वीरता, सष कोदो कर्तार॥ 
नारायण तुम चष हो, पाप के मोचन हार । 
त्मा करो अपराध सव, करदो भवसेपार्‌॥ 
हाथ जोड़ बिनती कर, सुनिये कूपा निधान । 
“+ साघु संगत सुख दीजिये, द्या नम्रता दान ॥ 


भजननं० २ 

मेरा जिस दिल में मेहमान होगा। 
वङ्गा भाग्यशाली वह इन्खान , होगा ॥ 

श्वर का गुन गान होगा। 
वहां शान्ति सुख. का सामान होगा ॥२॥ 
















{ ४७ ॥ 


" इस माजलको दासोंके दासो में रखलो। 
। मेश सान स्वामी का श्रहस्रान होगाः।४॥ 
भजन नं० ३ 
दे जगत स्वाप्री प्रभु जी भेँट धर क्या मेँ तेरी 
माल नहीं सोरे सम्पति नाही. जिसको कहँ सै मेरी। 
हस जग मँ हम एेते विचर, जोगी करे जो फेरी ॥१॥।्रमु जी" ` 
घल जन जोवन श्यपना माने, मूर मूला भारी। 


| त॒म गिन नोर सहादे न मेरा, देख लिया मँ विचारी ॥२॥ प्रभु जी ` ˆ 
| यह तन. यह सन, होवे न अपना, है सव माल तुम्दाग | 

ति जव चाहे तवदही तूलेवे, नहीं ङु जोर हमारा ॥३॥ प्रु जी 

॑ तुमरे द्रका म क्रुकर स्वामी, लाज रघो प्रु मेसे। 

८ चर्‌ शरण निज श्रपेण करके, देवो भक्ति विन देरी ।४॥ 









{ ` श्रु जी मेंट कल क्या मँ तेरी ॥ 
| यज्ञ पुरुप हिमा भजन नं ० ४ 

यज्ञ रूप रयु हमारे, भाव उञ्ञ्वल कीजिए । 
छोड देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए ॥ 
वेद की बोलें ऋचापं, स्स्य को धारण करे। 
हषं षँ हां मग्न सारे, शोक सागर से तरे॥ । 
श्रश्वमेधादिक रचां, यज्ञ॒ पर उपकार को। 

घम मर्यादा चला कर, लाभ दै संसार को॥ 
नित्य श्रद्धा भक्ति से, यज्ञादि हम करते दहें। 
रोग॒पौड़िति विश्व के, साप सखव षते रहं॥ 
कामना मिट जाय मनसे, पाप अरस्याचार की। 
भग्नाएं पृणं होवे, यज्ञ॒ सं नर-नार की॥. 










[ ट | 


स्वाथं भाव भिरे हमारा, व्रेम पथ वि्तार हो। 
¢ द. [5 
“इदन्न ममः का साथक्, भरव्येक सें व्यवहार हो] 


. हाथ जोड़ अकाय मरतक, बन्दना हम कर रहे। 


नाथ करुणा कूप करुणा, श्रापकौ सब प्रर रटे ॥ 
भजन नं०५ 
नाथ मन मन्दिरमे मेरे. श्राप श्रवतो राह 
यह पड़ा सूना इसे, श्राकर प्रु च्रपनादये 
लग रदी कव से लगन, श्रव तो ्रनुप्रह कीजिये 
कीजिए करशेश करुणा, कलेश सब हर लीजिये 
आप्‌ अशरण के शरण, हम हैँ शरण में आपकी 
मागं शुभ दिखलादृए, हम राह द्योडपाप्‌ को ` 
श्रीराम भौर श्रीकृष्ण सा, हम भँ ुधिर फिर घे बहे 
उन्दी रूरीखे वीर हम मे, से प्रञ्ु अपाये 
भक्त वत्सल श्राप ह, अव श्रौरन भटकाडये 
पुत्र है निज गोद भे, श्रव तो पिता बिठलादये 
भजन नं० ६ 
तेरी शरण में श्रायके, फिर श्चास किकी कीजिए 
फिर रास किसकी कौजिये, प्रमु ्रास किस्य कीजिए 
नदी दील पड़ता है सुमे दुनिया मेंतेरी शान का 
गंगा किनारे वेठकर, किस वृूप का जल पीजिए 
हरगिज नदीं लायकद्ं मे गरचे तेरे दरवार का 
मेरी खता को माफ कर, दीदार श्रना दीजिए 
पतित पावन नाम सुन कर, मे शरण तेरी पडा 





























(दूसरे राइट का शेष) 


यजन ॐ समय या यन्न मण्डप के निकट श्राति जाते समय चते का प्रयोग 


| न होगा, खड़ाऊं पहन कर च्राके,या नंगेपैरधो कर दशकोंकी 
क की यन्न सरुडप मे आति 


 यज्गशाला पँ त्राना चाहिये । दशं 
समय हाध्र मह धोक आना होया न्रौ कोई चमड़े गली 
वतु षड़ो कौ चैन, बटुरा, गैटिल, विगरेट तदि यन्न मयडपमे 
च्रपने साथ न लावेगे, न पीठे गे । 

र यज्ञशेष को मण्डप से बाहर खाना ह्येगा, मर्डप की शुदधताईं च्रीर्‌ 
पवित्रताको व्िष ख्यते स्थिर रखना होगा । 


२ आ्रहुति देते बाली स्यो को उरिति 2 शास्त्रोक्त यदा कै 
 अनुनार्‌ तरर परव॑नो क सभ्यता को ्रनुकरून तिरक सीधी सागि निकाल 
। क शरोर सादा निवात प्न कर श्रावं । चीर टे श्रादि नही रसन 
` येगी चनौर परििमी फेशन से परहेन होगा । 
% तिनि स्रियो को यज्ञक दिनम रजोदश्च॑न करी सम्भावना होवे बह 
यजमान न बने। । 
९५ कोई स्तौ रजोदशेन क -दिनो मे यज्ञ मण्डप में न शरावे नरौर जिम 
` देवी का बालक ४० दिनो से कम त्राय का हो वह मी त्राहुति न देवे। 
लिथे प्रयोय न किया जवि । 


6 यज्ञ मरड्प करा कोड्‌ वर्तन खाने र्पनेक 
९७ यज्ञ की कसी वस्तु को यज्ग कार्थं करो विना ्रन्य किसी काम्‌ 
न लाया जावे, जैसे. यज्ञ की अग्नि प्र कोई चीज न रखनी चाहिये 
यन्न कौ दीपक कौ पटने क काम मेन लाया जवे, यज्ञ क 
मस पानी न व्यि जावे श्रोर पला काडङ््‌ श्रादि को भोजनशा 


म ५५ ९ < =, 
, -श्रादिक कामे न लावा जात । 


बृहद्यज्ञ की वस्तु 

घडे # नारियल ध; लोटा १, फाड़. १, चिमटा ९ दुल्ला ओँगीटी १, 
सुखेर; नलकी १, कुण्ड का ठकना १ घण्टौ ४; शंख ?, व्याल १, 
स्लेट पैसिल १, धो के बते २; सामग्री के पात्र घलनी (पून). 
१. तारं ¢ चन्दरला लल रंग करा; चोक्रियां ४, आसन ४; 
दीपक लैम्प रखने के लिये १, दियासलाई १, थाली १; रूर वत्ती के 
चास्ते, चन्दन की समिधा आट गुल) चन्दन का टुकड़ा (उसी) 
भऽचक्रलिया १ यज्ञ शेष; पुष्पमालाएं समिधा, सामग्री, काफूर कच्चा 
धूर कस्तूरी गुलाल, मेददी, हल्दी, आटा, दिया. इष्यादि ॥ . 


शांति पाठ | 
त्रोम्‌ योः शान्तिरन्तरिक्ष शांतिः पृथिवी शास्तिरापः 


शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनरपतयः शान्ति्वि्वेदेवाः शांति 


शाम्तिः सवं ९४ शान्तिरिव शान्ति सा मा शान्ति रेधि ॥ 
यज्ु- । ३६ १५। 
ग्रोरम्‌ शांति ! शति !! शांति 1! 


सवे भवन्तु सुखिनः स्व सन्तु निरामयाः । 


सँ भद्राणि पश्यन्तु मा कश्विद्दुःख भागभवेत्‌ ॥ 
सवका भला करो भगवाच्‌, स्व प्र्‌ दया करो भगवाच्‌ । , 


सब पर कृषा करो भगवान्‌, सबका सब्र विधि हो कल्याण ॥ 
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